yamsyvasmpa सते शिव इत ब्रम बेदानतिनो सोनम बददाबाछितफलमप्रई लोक ना तोहरी यस मे
ने दम यातास्ते दम ये ने दम का इदम स्वयम yosमाprsmaaपरसतम प्रपद स्वयम भव nama
कमाल ना भा नम कमल मान नमा कमल पा दा नमस्ते कम ले कण यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वम
युबई वेदाशजप्रहिनोति तस मई तग्वनहादेवात्म बुद्धि प्रकाश म मुखुरुवई शरणम हम
प्रपद्ये जीव ब्रह्म तत्व तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन्नाम
संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजुगिरिइधर गो बद गो पाला
भयोदीधरगोबगोपाला गो गो 2 बने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो
जाए मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आपको बताया गया शास्त्रों
वेदों के अनुसार 3 प्रकार का लक्ष्य बताया गया है 1 तो दुःख निवृत्ति 1 शांति और 1
आनंद प्राप्ति वेदों में ये 3 प्रकार के लक्ष्य वेदमंत्रों ने बताए जैसे
सरबागीवेसर्वसंसथे, बहने अस्महंसोभ्रामयते ब्रह्म चक्र पृथगात्मा नम प्रेरितारं
चम्वा जुष्ट दु निवृति का लक्ष्य श्वेता संयुक्त मेत्रमचव्यक्ता व्यक्त भारतीय,
विश्व मि अनिसशात्मा बध्यते भोक्तृभाव ता मुक्ते सर्व पास दु निवृत्ति का लक्ष्य
char प्रधान मृतारमहरकषरात्मा ना देव का तस्या विद्यान योजना तत्व भाव भuयश्चानते
विश्व माया निवृत्ति दुख निवृद्धि पिछला मंत्र 18 ये 1 10 श्वेता श्वतरोपनसतसमाने
बरिक्षे पुरुषों निबगनोंनिसयाशोचत य माना जुष्टं जदा पशत्यनमीशम्महिमा मिति बीत हो
कहा दुख निवृत्ति का लक्ष्य विश्व से कम प्रवेष्टि आरम ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्व
पाश दुख निवृत्ति का लक्ष्य ajmtruhmsrvtt देव mुcसरवपषदोpn बोल रहा हूँ
बदतवामृत्यमेतनान्य पंथा विद्यते जना दुख निवृत्ति का लक्ष्य 6 पंद्रह 38 श्वेता
तरोपनिषतनित्योनित्या नाम चेतना चेतना नामे को बहु नाम जो विदधाति का मान कारण योग
सान ख्याधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पास दुख निवृत्ति का लक्ष्य को परिषद
में भी हम दुरदरशमगुढ़मनु प्रविष्ट गुवाहितमगबरेश्टम पुराण अध्यात्म योग मेन देवम
मत रो हर सशोकौउजात दुख निवृत्ति का लक्ष्य अब नंबर 2 शांति का लक्ष्य विश्व शेकम
प्रवेष्टि आरम ज्ञात्वा देवम शांति मत्यंत मेति 4 14 श्वेता चतरो परिषद
तमीशानमबरदम देव मीडियम निचाइयमामशांति मत्यंत मे 4 11 श्वेता चतरो परिषद शांति का
लक्ष्य नित्य नित्य नाम चेतन चेतना नाम को बहु नाम जो विदधाति का मान
तमात्मस्थमयेनुपशम दीरा ते शाम शांति सास्वती ने तरे शाम 22 तेरा कठोपनिषद शांति
का लक्ष्य नंबर 3 रसोवैस रसगगमहेवारमलब्ध्ा नंदी भवति 27 तइतरियोंपनिषत आनंद
प्राप्ति का लक्ष्य रसम लब्ध्वा सुखी भवति कठुरुद्रोपनिसत सत्ताइसवां मंत्र आनंद
प्राप्ति का लक्ष्य को बची सर्व, भुतान तरात्माएकमरुपम बहुधा ज करोति
तमातमस्थमजेनुपशं धीरास्तेशाम सुख सा स्वतममेतरेशाम आनंद प्राप्ति का लक्ष्य 22
बार कठोपनिषद तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के लक्षों से हमारे वेदों ने जीव का चरम
लक्ष्य क्या है नैचुरल लक्ष्य क्या है ये बताया है तो ये इन तीनों का तात्पर्य 1
ही है क्यों इसलिए की आत्यंतिक दुःख निवृत्ति यदि होगी तो आनंद प्राप्ति तो नैचुरल
हो जाएगी क्या इस लिए कि यह जीव का स्वरुप ही है आनन्द क्यो इस लिए के आनन्द
ब्रह्म का अंश है चेतन अमल सहज सुख राखी सहज सुख राशि है नैचुरल क्यूँकी आनंद कांश
हैं ये तो माया का अधिकार हो जाने से हम दुखी हैं वो अधिकार चला जाए तो जीव का जो
ओरिजनल रूप हैं हो तो आनन्द रूप है है और 8 गुण भी हैं उसमें क्यूँकि भगवान में 8
गुण हैं ये जो गड़बड़ हैं माया की इस कारण हम जीव को दुखी देख रहे हैं अनुभव कर रहे
हैं वास्तव में जीव का असली रूप दुखी नहीं है इसीलिए जब माया निवृति हो जाती है तो
वो हमारे वेद कहते हैं सदा पश्यंति सुरया तद विश परमपदम व भगवान में लीन हो तो भी
आनन्द स्वरुप हो जायेगा दुःख का क्वेश्चन नहीं 67 शुभा लो परिशद और ये मंत्र संगत
पनियों परिषद में भी है 83 यह मंत्र गोपाला पनियों परिषद में भी है सताईसवाँ ये
मंत्र स्कंदों परिषद में भी हैं चौदहवा यह मंत्र त्रिपुरा तानियों परिषद में भी है
41 ये मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है 4 30 सदा के लिए आनंदमय हो जाता है
सत्यंग्ञानमनंतम ब्रह्म सोषुतेसरबानकामान सा ब्रह्मण विपक्ष वेद कह रहा है
तयतरियोंपनिष्ट 21 भगवत प्राप्ति होने के बाद क्या होता है विधयतेहदयग्थते सर्व
संशयाखिअनतेचास कर मानी तस्मिन दृश्टि परावरे 228 मुंडको परिषद 5 पैतालिस में भी
योग को परिषद में यह मंत्र हैं 4 82 महोपनिषद में भी ये मंत्र हैं सरस्वती रहस्यों
पनि का बिसवा मंत्र व भी ऐसे ही कह रहा है ये तमाम वेद मंत्र भागवत भी कहती हैं
विद्यते हृदय ग्रंथि छिनते सर्व संशया खियनतेचास्करमाणी दstaवaएकदो और फिर भागवत
कहते हैं विद् हरदग्ंथछिेसर्वसंशया खियनतेचातकरमाणी मई दृश्टि खिलात 11 20 अर्थात
सदा के लिए आनंद में हो जाता है फिर ये 3 कर्म, 3 गुण अथवा 3 दोष और संचित कर्म सब
समाप्त हो जाते हैं सदा के लिए जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार कभी नहीं हो सकता
ऐसे ही ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार कभी नहीं हो सकता ऐसे ही सत्य पर सत्य का अधिकार
कभी नहीं हो सकता अमृत पर मृत्यु का अधिकार कभी नहीं हो सकता ऐसे ही आनंद पर 1 बार
आनंद मिल जाए तो फिर उस पर दुःख का अधिकार कभी नहीं हो सकता अगर होता है तो वह
आनंद नहीं है जैसे संसार का आनंद जिसको हम लोग धोखा कहते हैं जिस धोखे में पड़े हैं
अनादिकाल से ये धोखा है क्या धोखा माया के अधीन होने के कारण अपने को शरीर मान रहे
हैं ये धोखा भागवत कहती हैं हम सब लोग गधे हैं अरे मनुष्य न मनुष्य होने से नहीं
है कैसे कौन कौन गधे होते हैं तो भागवत ने गिनाया है गधों को मनुष्य होते हुए गधे
कौन कौन है स्यात् बुद्धि कुणपे के स्वधiकlaradsuभom यaतबudsdिलजने स्व
भिगसुसवगोखारा गो गदा जो अपने को शरीर मानें और जो मां बाप स्त्री पति बेटे को
अपना समझे नंबर 2 और जो ये मिट्टी और पत्थर आदि की मूर्तियों में भगवान की बुद्धि
न मान के पत्थर की बुद्धि से पूजा करे शंगार कितनी सुन्दर मूर्ति है और जो तीर्थों
में जल की बुद्धि से स्नान करे गंगा जी हैं गंगा जी क्या है ये तो पानी है है पानी
कहते हो अरे गंगा जी तो 1 पर्सनैलिटी होती है दिव्य उनको समझो उनसे प्यार करो पानी
से प्यार करने में तो पानी बन जाओगे तू जो ऐसी गलती करते हैं गढे हैं बोले ऐसा
माना जाता है की 84 लाख में तेरा ज्ञान क्या बात हैं देवता लोग चाहते हैं बड़ी
प्रशंसा है प्रशंसा तो इसलिए है कि वो बुद्धिमान हो अब बुद्धिमान तो वो है जो गधा
न हो और कौन है ऐसा जो अपने को आत्मा माने जो भगवान और महा पुरुष को अपना माने और
जो पत्थर में बैठा हुआ भगवान उसको इष्ट देव माने जो पानी में रहने वाली गंगा मैया
हैं उनमें जो बुद्धि, रखे और उपासना करें ऐसा व्यक्ति माने वाला धन्य है तो इस
माया के कारण हम दुखी हैं अगर यह माया किसी प्रकार चली जाए तो इसके लिए बहुत विचार
किया गया शास्त्र वेदों में ऋषियों मुनियों ने ज्ञानियों ने और किसी ने कहा कर्म
धर्म करो किसी ने कहा ज्ञान मार्ग में चलो सबने लेकिन कोई सफल नहीं हुआ तब अंत में
निश्चय किया बड़े बड़े योगियों ने महाषियों ने ज्ञानियों ने 1 विज्ञान आर थमस गुरु
मेवा भिगे सब परिक्षण कर लिया कर्म ज्ञान योग्य का और निरमाया परिश्रम से अपने
साधन से वो भगवान का ज्ञान, मैं का ज्ञान नहीं हो सकता हार गये जब हार जाता है कोई
व्यक्ति तो फिर सरेंडर कर देता है स्वाभाविक रूप से जब डॉक्टर कह देता है अब इसके
लिए हम कुछ नहीं कर सकते अब आस्तिक हो जाता है नाक भी ऊपर देखता है तो इसलिए वो
सरंडर वाली, चीज शरणागति वाली चीज को हमारे शास्त्रों ने भक्तियोग कहा है के
भक्तियोग के द्वारा आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं मैं और मेरे के ज्ञान को तदर्थ
आपको बताया गया कि ये भेद शास्त्र का जो ज्ञान है ये ज्ञान नायक बुद्धि से नहीं हल
किया जा सकता क्योंकि वो ज्ञान दिव्य है वेद ब्रह्मा विषया 11 21, 35 भागवत ये
भगवान के बराबर हैं वेदो नारायण साक्षात अनंत परम गंभीर दुरबिगाहियम समुद्र बत 11
इक्केसछत्तिस बेदसयचेश्वरआत्म हत्या तत्रमुहुयंत सूर या 11 3, 43 रोक छुपा 2 बेदो
11 3 चौवालीस महंत यत सूरा भागवत 111 कोई भी ज्ञान माइक है अगर जो वेद को पढ़ कर,
सुन कर सोच कर करोडों कल्प खोपड़ा भंजन कर के भी नहीं समझ सकता इसलिए गुरु की
आवश्यकता हुई गुरु का महत्व समझाया गया और भगवान के अवतार नारद जी ने तो कहा
मुख्यतश्तुमहृप बिना महा पुरुष की कृपा के न भक्ति मिलेगी न ज्ञान होगा न भगवान
मिलेगा कोई मार्ग नहीं है कोई सूरत नहीं है अड़तीसवाँ नारद भक्त सूत्र लेकिन महासंग
दुर्लभो महा पुरुष का मिलना और मिलने के बाद हमारा उससे मिलना यह दुर्लभ है अमोघ
है अगम में है अगम में शब्द का प्रयोग किया तभी तो अनंत जन्म बीत गए अनंत संत मिले
सब बेकार गया लब्तेतोततपयुवये महापुरुष की कृपा से ही यह लक्ष्य प्राप्त होंगे मैं
कौन मेरा कौन लेकिन वो माइक बुद्धि से परे है महा पुरुष क्यूँ तज्जनेभेदाभावात
तालिसा सूत्र भगवान और महा पुरुष में भेद नहीं होता जैसे भगवान बुद्धि से परे है
ऐसे महापुरुष भी बुद्धि से परे हैं स्कन्द पुराण में 1 कथा है जो महापुरुष के
महात्म को बताने के लिए ब्रह्मा चले हमारे 4 मुँह हैं हम बता देंगे हार गए तब पंच
मुख शंकर जी आये हमारे 5 मुख हैं हम बता देंगे हार गए तो आये स्वामी कार्ट के उनके
मुख है वो भी हार गए तब आये शेषनाग भी हार कर चले गए अंत में निर्णय किया लोगो ने
की महापुरुष की महिमा भगवान की महिमा के अरे अगम में है अनिरबचनीय है कोई नहीं बता
सकता उनकी जब कृपा हो जाए और उनके द्वारा उनका जो देर है लक्ष्य है प्राप्त हो जाए
तभी समझ में आ सकता है नायक अवस्था में नहीं कोई गीत जो अनंत होती है तो उसका अंत
कौन पायेगा अरे देखो भगवान की महिमा के बारे में वेदों ने कहा हे श्रीकृष्ण तुम भी
नहीं अपनी महिमा का अंत पाते 10 सत्तासी 41 यह स्वयं चात बर्तमातमा न बे के परे
भागवत अनंत का अंत भगवान भी नहीं पा सकते ये भावार्थ अनंत माइनस अनंत ये गणित है
तो महा पुरुष के बिना न तत्वज्ञान होगा न साधना का ज्ञान होगा और हो भी जाए
अंतःकरण शुद्धि भी आप कर ले ध्यान 2 इस प्वाइंट पर अगर हम यह भी मान ले की किसी
साधन से या भक्ति से अंतःकरण शुद्धि यात कर लिए क्या होगा कुछ नहीं होगा माया चली
जाएगी भगवान मिल जायेंगे क्यों इस लिए की भगवान महा पुरुष या भगवान की कोई चीज
दिब्य होती है तो आपका अंत करण तो शुद्ध हो गया लेकिन दिव्य नहीं हुआ ये भी गुरु
करेगा तब आपका काम पूरा हुआ अरे भाई मान लो आपने बर्तन शुद्ध कर दिया अब उसमें
अमृत डालना है वो नहीं डलेगा आप क्या पियेंगे पानी उससे अमर नहीं होंगे इतनी
इंपोर्टेंस है गुरु की कोई रास्ता नहीं है उसके बिना लेकिन उसका जैसा मैंने बार
बार बताया है कि बुद्धि के बल पर जो हम ये महा पुरुषों को पहचाने जाते हैं बड़े
अहंकार के साथ तो अनंत जन्म बीत गए अनंत महा पुरुषों के पास गए आज उल्टा हो गया
उल्टा जीरो बटे सौ अपराध कमा के लौट आये गए हमको नरक पसंद हैं भोगो 1 बीमारी है हम
लोगो में माया के कारण किसी को अच्छा न मानना हम हम अच्छे हैं वह सब में दोष
बुद्धि भयंकर रोग है ये भगवान हो महा पुरुष हो किसी को नहीं छोड़ते देखो आप लोग
रामा पढ़ते होंगे देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा रामराज्य में
माया थी ही नहीं अयोध्या में सब दिव्य दिव्य थे ज्ञान वाले लेकिन 1 धोबी कहाँ से आ
गया जिसने सीता पर आक्षेप कर दिया उनके कैरेक्टर पर अरे भरत भरत का वाक्य आपने
सुना होगा हमारे प्रचारकों के द्वारा भी हन्या हममिम पापा का के दुष्ट चारिणी हे
भगवान दुष्ट चारिणी शब्द का प्रयोग किया अपनी माँ के लिए भारत में कैकेई के लिए
यदि मैं धर्म को राम ना सुएन मात्र घातक अगर हम हमारा त्याग न करेंगे ये कोई
गारंटी दे तो मैं अपनी माँ का मर्डर कर दूं भारत कह रहे हैं ये कहाँ से भारत में
इतनी भयंकर गुस्से की बात 1 झापड़ लगा दे कह देते हन्या मैंने बताया था न ये सारे
महापुरुष ब्रह्मा से लेकर आज तक के जितने हुए बड़े बड़े छोटों के शोबा छोड़ 2 आज जगत
गुरु शंकराचार्य उनकी 1 बात सुने तो आप लोग हँसे सन्यास धर्म में श्राद्ध करने का
नियम नहीं अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता सन्यासी अपनी माँ का साध किया अरे छोडो आप
कह देंगे एक्टिंग किया होगा शंकराचार्य ने जब ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की तो पहले
ही अध्याय में 1 4 26, 1 4, 27 ये ब्रह्म सूत्र हैं वेदान्त सूत्र वेदव्यास बनाये
हुए जिनका अर्थ है अ परिणाम भगवान स्वयं संसार बन गए थे संसार बनाया कुछ खुद बन गए
वेद कहता है सूर्जा चन्द्र मसउधाता यथा पुर मकल पैय मतो नारायण परिषद साथ जैसे
पहले संसार था के पहले वैसे सोचा वैसे फिर बन जा बन गया कुछ नया नहीं बनाया यथा
पूर्व मकलपैयतअकलपैयत सोचा रजा यता पूर्व याsमयनशेरतेतीन 9 43 भागवत जैसा संसार
पहले था उसी प्रकार का संसार फिर से प्रकट होना चाहिए ब्रह्मा जरा भी परिवर्तन न
हो उसने ससरजेदमसपूरबवत 29 अड़तीस भागवत जैल से पहले था वैसे संसार प्रकट कर दिया
कुछ बनाया नहीं उसी भावार्थ को लेकर वेदांत में सूत्र बनाया वेदव्यास ने आत्म करते
परिणाम कोटेशन दिया तदात मानम स्वयं अपने आप को भगवान ने प्रकट किया आत्मानम स्वयं
लेकिन उसमें से सच्चे आनंद को छुपा लिया क्योंकि पहले भी नहीं था ओ सतना ने नित्य
जीवन ये नहीं देंगे ये मेरा स्वरुप है नित्य जीवन यहाँ सब मरेंगे योगी ज्ञानी महा
पुरुषो के ऐसा संसार है यहाँ सब ज्ञानी होंगे ज्ञानी में चले गये चले जाएंगे ये
अज्ञानियों का संसार होगा यह मेरा जेल है अपराधी रहते है यहाँ पर अपराधी तो
अज्ञानी होंगे इसलिए सब दुखी होंगे यहाँ पर और जो आनंद पा लेंगे वो तो मेरे पास आ
जाएंगे यानि सतत आनंद तीनों को छुपा लिया यथा सता पुरुषा के सोमानी तथा रात संभवत
विश्व वेद कहता है मुंड को परिषद 11 साथ जैसे इस चेतन शरीर से जड़ बाल पैदा होते
हैं जड़ बाल कहीं से काट दिया चुटिया वो सो रहा है सबेरे जब उठा अरे चुटिया कहाँ
गयी मेरी कौन शरारती लड़का है वो ढूंढ रहा है लडके को इतना बड़ा देखो गुलाब का फूल
और गुलाब में कांटे भी होते हैं तमाम विरोधी चीजें आपको इस सृष्टि में मिल जाएंगी
मायिक जगत में अब वो तो आत्म चित्रा 2 1 28 वेदांत सूत्र भगवान में तो अनंत
विरोधी, शक्तियाँ हैं योग माया भी है माया भी है परा शक्ति भी है माया शक्ति भी है
जीव शक्ति भी है तो भगवान ने कोई नई चीज नहीं बनाई इसलिए बेहद में ये 2 सूत्र बनाए
अब अगर इन सूत्रों की व्याख्या में शंकराचार्य लिखते हैँ भगवान ही संसार बन गए थे
कहते है संसार है ही नहीं तुम लोगो ने सोच सोच के संसार बना लिया है अपने मन का
गढ़ा हुआ यह मन का गढ़ा हुआ है और रोटी खायेंगे इसी संसार की शंकराचार्ज सबेरे उठ के
भूख लगी चलो भिक्षा मांगे तुझे कुछ है ही नहीं संसार का भिक्षा मांगने जा रहे हो
जा ब्रह्म से मांगो वो तो उदासीन है कुछ करते ही नहीं हैं क्या भिक्षा देगा तो फिर
भूखों मर जाओ उदासीन स्तब्द 7 गुणा संग रही तो भगवान ताता काटा परम, भरे जीवन गति
आकशमाँदसमाकम य दिन कुरु से संक्र चार्ज कर हे हैं हे मेरे ब्रह्म तुम तो उदासीन
हो तुम्हारी कोई शक्ति ही नहीं है करोगे क्या न अच्छा कर सकते हो न बुरा न कृपा न
कुछ शरीर ही नहीं है तुम्हारे मन ही नहीं है बुद्धि ही नहीं है 1 काम करो देखो जरा
ध्यान 2 शंकराचार् कैसा बेवकूफ बना रहे हैं तुम कुछ कर नहीं सकते कम करो क्या करें
बस सस्यन हमारे हृदय में आके बैठ जाओ जब कुछ कर नहीं सकते तो तुम्हारे हृदय में
बैठ कहाँ से जायेंगे अब तो सर में व्यापक हैं कहाँ से चलेगा कैसे आयेंगे कैसे
बैठेंगे तो है आपको हमें ये बताना है की वो शंकराचार्य इन ब्रह्म सूत्रों की
व्याख्या में लिखा कि बेदबव्यासजी ने जो ये बनाया है सूत् भगवान ही संसार बना है
तो वेदव्यास को बीमारी हो गई थी का बीमारी ये शब्द हैं उनका वेद व्यास के लिए
भ्रांत हो गए थे मैंने मेंटल लेकिन भगवान थे ध्यान 2 ये भी हाकापिकृष्णायंती
कस्याशटिटपुतना त्या पिवत स्थान मिति साक्षात व्यास नारायण प्रा भिदव्यास नारायण
हैं उन्होंने कहा कि जब गोपियां प्रेम के आवेश में, समाधि में चली गई तो भूल गई
मैं मनुष्य हूँ स्त्री हूँ और 1 श्री कृष्ण अपने को समझने लगी एक्टिंग में 1 दि
व्यवस्था होती है ये और वो अपने को श्री कृष्ण मान करके गोपी का स्तन पीने लगी
उतना की करे ये व्यास जी ने नारायण भगवान ने कहा है ये शंक्राचारदिने कहा वो
नारायण हैं लेकिन भ्रांत है और सुनो भाई ये कौन है देदव्यास शंकराचार्ज के गुरु
गोविंदा चार्ज के गुरु गोड़पादाचार्जके गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु बेदव्यासयानि
अपने परदादा गुरु को भ्रान्त कह रहे हैं शंकराचार्य अब आप लोग जब ऐसा सुनेंगे तो
वो कहेंगे नहीं शंकराचार्य बड़े भ्रांत थे अगर थे तो शंकराचार्य महा भ्रांत थे हमने
1 बार प्रयाग में संत सम्मेलन में ऐसा कह दिया कि तुलसी दास ने लिखा है ब्रह्मा
शंकर और पार्वती सबको बड़े बड़े को माया लग गई तो हम कह सकते है की शायद तुलसी दास
को भी माया लग गई हो और वो माया लगी अवस्था में ऐसा सब लिख गया हो क्योंकि ब्रह्मा
वगैरह को माया लग जाए ये तो पागल सारे महात्मा बिगड़ गये हमारे ऊपर है तुलसी के लिए
ऐसा कह रहे है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं बोलते बोलते हैं तुलसी ऐसा कैसे
कह रहे हैं अरे तो बाबा तुलसी दास अगर तुम्हारे लिए संत है तो वो तुलसी दास के भी
तो आराध हैं शंकर जी बंदना किया है उन्होंने और उन्होंने कहा है शंकर भजन बिना नर
भक्ति न पाव मोर और वही कह रहे हैं शिव बिरनचिकमोहईमयब्रह्मा शंकर को भी नहीं
छोड़ती मैंने आपको बताया था न ऐसा नहीं है देखिये पार्वती जी सुप्रीम पॉवर है
क्योंकि शंकर जी जगदीश हैं पार्वती ने कहा है और शिव पुराण में तो उनको अनाज
ब्रह्म माना है और राम ने उपासना किया उनकी स्थापना की या रामेश्वरम में आप लोग
जानते ही हैं भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं ध्यान 2 तुम ही न संशय मोह न माया
हा था का बुंदी ने गरुड़ से और इसी आशय से शंकर जी ने कहा पार्वती से राम कृपा से
पार्वती सपन् हूँ ताव मन माहीं शोक मोह संदेह भ्रम मामा विचार का छुना तुम को न
शोक है न कोई संदेह है डाउट है राम के ऊपर ब्रह्म के ऊपर कदापि आशंका की नोउ जोई
फिर भी तुमने शंका की हाँ मैं जानता हूँ एक्टिंग किया है तुमने हाँ क्यों किया
एक्टिंग भगवान और महा पुरुष को असली बात अपनी स्थिति में रहना चाहिए लोगो को ठगते
हैं तो 620 है हमारी इंडिया की दफा ऐसी ह कहत सुनत सब कर हित होई भगवान और
महापुरुष का प्रत्येक कार्य जीव कल्याण के लिए होता है ये जो ज्ञान की एक्टिंग
किया है सारे महापुरुषों ने इसलिए की हमारी खोपड़ी में यह बीमारी न पैदा होने पाये
कभी अरे देखो पार्वती ने शंका किया तो क्या हाल हुआ उनका हे ऐसी शंका भगवान के
प्रति कभी न करना हम डर जाय अपराध न करें इसलिए सारे महापुरुष 1 दुसरे के पास जाकर
अब बेवकूफी की बातें करते हैं माया कैसे जाएगी अरे तुम्हारी तो चली गई है तुम
क्यूँ पूछ रहे हो अरे हम इसलिए पूछ रहे हैं क्या आप बताइए तो उसको लोग पढ़ेंगे
सुनेंगे तो लोगों का कल्याण होगा और ये मत कोई सोचे अरे जब भगवत प्राप्ति होने के
बाद, गधे को भी माया नहीं लग सकती तो स्वयं भगवान को लग जाएगी अरे ये तो सांस हैं
ब्रह्मा शंकर वगैरह इनको कैसी माया ये सब के सब नाटक करते हैं नाटक लेकिन किसलिए
हमारे कल्याण के लिए 1 ज्ञानी बन जाएगा 1 अज्ञानी बन जाएगा कहाँ से शुरू हुआ ये जय
विजय है ये भगवान को खुजली हुई लड़ना चाहिए असंभव जय विजय ने रोक दिया अरे संत तो
माया है वहाँ माया जा ही नहीं सकती न तत्र सूरजों गच्छत नचन्द्र तारकम नेमा रहा है
गोलोक में माया जाने का सवाल ही नहीं 6 14 श्वेता चौतरोपदऔमतरमंडको परिषद में भी
है 2 2 10 और यात्रा माया की मुता परे हरे रनुब्रता यत्र सुरा सुरा जिता भागवत 2 9
10 मैं यत्र सत्व न रजसतमश्चोनवईबिकारो नमन प्रधानम 2 2 17 भागवत वह माया नहीं जा
सकती तो फिर अज्ञान कैसे जायेगा तो फिर वो रोकेंगे कैसे को और फिर अज्ञान
संकादकोमें कैसे आया क्रोध यह भी इमपसिबलऔरवोसाप देंगे अरे फिर पिक्चर कैसे बनेगी
अगर ये सब नहीं होगा तो फिर भगवान अवतार क्यों लेंगे क्या बोले लोक में आके आप
कैसे आये कैसे आये अरे भाई देखो वो राक्षर था रावण इसको राक्षर किसने बनाया हमारी
प्राइवेट फाइल तुम को कैसे मालूम हो गया तुम्हारे संतों ने बताया है जितने इतिहास
में इस तरह की बातें आप कहीं पढ़े सुने तो समझ ले जीव कल्याण के लिए अभिनय किया है
संतों ने और भगवान ने वहाँ माया का प्रवेश नहीं हो सकता संतों के पास और भगवान के
पास ताते आती दरपतियामाया भगवान के पास तो मुक्त जाने से डरती है संत के पास
मुक्ति नहीं जाती डर के मारे गी डाट पर जाएगी हाँ 1 संत के पास मुक्ति आ के खड़ी हो
गयी उन्होंने कहा कात मुक्ति रुका रूपा गता सिभावती आप कौन हैं मैं मुक्ति हूँ
महाराज क्या करती है आप मैं संसार से पार कर देती हूँ सदा को यहाँ कैसे आई
श्रीकृष्ण हैं नौकरानी बनने आई हूँ उसने कहा आपको उद्धार करने आई हूँ कोन कहूंगी
अगर तो पिटाई हो जाएगी कहा श्री कृष्ण नारायण देव भवतो दासी पदम प्रा पिता मैं
नौकरानी बनने आई हूँ दूर तिष् चैल तू तो पिशाची है भुक्त मुक्त स्परिहाजाबतपिशाची
को तो तो सबसे बुरा हो जाए भगवान के प्रेम से सदा को वंचित हो जाए भला माया क्या
जायेगी सामने जब मुक्ति का ये हाल है तो अरे भगवान डरते हैं आप लोगों को बताया है
सब भूले न होंगे पीछे पीछे चलते हैं चरण धूल पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस
प्रकार महा पुरुषों के बारे में आपको बताया गया की महा पुरुषों की भी सब बातें
भगवान के समान हैं उनको लीला समझिए बुद्धि न लगाए अगर इस प्रकार का कोई स्रोत
ब्रह्म निष्ट महापुरुष मिल जाए तो तो भी जीरो बटे जीरो बटे शो तो काम बन जाएगा सब
महा पुरुष मिल गया न कुछ काम नहीं बनेगा कारण आगे बताएंगे बोलिये लाली लाल की
